महात्माओं के आने से क्या होगा आपको मन लगना होगा लोग के बिना अपने मरे नहीं दिखाई
पड़ता महात्मा लोग क्या करेंगे चलना तो आपको अगर तुमने याद भी कर लिया कि हमको क्या
करना है तो इससे सफर थोड़ा थोड़ा ता हो जाएगा टाइम टेबल देख लो रेलवे को याद कर लो
बहु घंटी बजी कॉफी छिन जाएगी जो दिखता है अंतमतिसोईगतिलोग कहते के ऊपर मकान बनाता
है तो पृथ्वी हँसती ये बेवकूफ हमको सजा रहा है और समझता है हमारा अरे तुमसे पहले
कितनों ने उसको अपना कहा सौ फुट की जमीन को कितने लोगो ने राजाओं ने पहले जमाने
में फिर उनके सर्पेंट में हमारे बाप दादों ने सब ने मेरा मकान है लिखा पढ़ी है
पक्का है मेरा अधिकार है भगवान तो बड़े होशियार हैं सर्वग्य है उन्होंने कहा हम
तुमको ये शरीर भी नहीं ले जाने दे हमने तुमको मार के पेट में ऐसे ही भेजा था
निराकार ऐसे ही निराकार यहाँ से जाओ और जो कुछ तुमने यहाँ किया है पाप प्रॉपर्टी
इकट्ठा करने में उसका दंड अलग हो गो सामान्य ही जप्त जैसे कोई गैर कानूनी चीज
पकड़ी जाती है हिरोइन वगैरह तो उसको तो जब्त कर लेती है गवर्नमेंट ऐसे जितने में
तुम्हारा पेट भर जाए शरीर चल जाए यावत भृिजेतजटरमतावत स्त्मीदेहिनाम वेदव्यास ने
कहा जितने में तुम्हारे शरीर का काम चल जाए बस हमारे संसार से उतना ही सामान लेना
बाकी दान कर देना नहीं करोगे तो सस्ते तुम चोर हो स्पिल गवरमेंट के तुमको मरने के
बाद दंड मिलेगा नरक हम लोग शास्त्र वेद पढ़े नहीं समझे नहीं हमारे संसार में जो
हमारे गार्जियन हैं वो भी शास्त्र वेद नहीं जानते समझा नहीं सकते हम अपना ऐसे पड़े
रहते हैं धोखे में और इकट्ठा करते रहते हैं 1 लाख 2 लाख 4 लाख 8 लाख इसके इकट्ठा
करने में परिश्रम के अलावा 420 भी किया है तुमने उसका दंड भोगना पड़ेगा ये सब न्याय
का पैसा नहीं है टिकड़ोंऐसी पैसा अधिक इकट्ठा होता है न्याय से तो 2 टाइम की रोटी
मिलती है बस अब आजकल देखो हमारे संसार में व्यापारी लोग मिलावट कर करके बेचते हैं
सामान जितना झूठ बोला सारे जीवन में जितना दूसरे को दुख दिया अपने सुख के लिए सब
नोट हो गया है भीतर बैठा बैठा और तुम्हारा बाप नोट करता है साफ़ का फल भोगना पड़ेगा
जब हमको मां से, बाप से, बेटे से, बीजी से, पती से, पड़ोसी से, किसी से भी स्वार्थ
सिद्ध करना होता है तो हम झूठ बोलते हैं अपनी तारीफ करते हैं दूसरे की निंदा करते
हैं तमाम पाप दिन रात ही किया हम लोगों ने यहाँ तक की हम जानते भी नहीं पाप होता
क्या अपनी माँ से प्यार कर रहे पाप है हाँ अपने बाप से प्यार कर रहे पाप है हाँ
तुमको प्यार करने का अधिकार किसने दिया वेद शास्त्र ने पुराने ने तो ये कहा है तुम
पिता तो में भगवान ही हमारी माँ हैं मारे बाप है हमारी प्रॉपर्टी है तुम शरम सब
कुछ भगवान है अब तुमने यहाँ अपना नाता बना लिया है माँ है बाप है भाई है बहन बेटा
है बेटी ये प्रॉपर्टी है अरे हर जन्म में तो बनाया अनंत मा अनंत बाप अनंत बेटा
बेटी कहा है वो सब को तो अपना अपना कहा था हर जन्म में उसके मरने पर रोया भी था
कौन किसको पूछता है अपने कर्म के अनुसार ही गया तुम भी अपने कर्म के अनुसार जाओगे
दूसरी माँ बनाओ दूसरा पाप बनाओ फिर किया हमने के जन्म में क्या कमाल किया 2 4, 10,
20, 50 मकान बना लिए करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब कमा के धर दिया बस और क्या किया
श्री कृष्ण के लिए भगवान के लिए आंसू कितने बहाए भगवान का नाम कितनी बार लिया रूप
ध्यान कितने घंटे किया असली कमाई तो वो है वो लिखी जाएगी यही जिंदा रहते हुए ही
कितने किसी के लिए कोई कर दे कोई एहसान नहीं मानता बाप हो माँ हो बेटा ओ बीबी हो
पाती हो जा उनको ध्यान दे 2 फिर भी पाएंगे क्या किया आपने हमारे साथ जिसके पीछे
हमने परलोक बर्बाद किया वो भी तो हमारा साथ नहीं दे रहे हाँ उनकी हर इच्छा पूरी
करते जाओ तो तुम बाप हो माँ हो भाई हो बहन रिश्ता सही कोई इच्छा पूरी नहीं हुई
टक्कर 70 वर्ष तक खूब दुनिया देखी है का समझा संसार को खूब समझते हो अब भगवान को
समझो हम लोगो ने कुछ किया धरा दें सारे जीवन जिसके पास पैसा हो गया कुछ वो
महात्माओं को बुलाता है अपने घर में थी तुमको खाना बना खिला दिया नमस्ते मस्ते कर
लिया हजार 500 रुपया विदाई दीदी पर वो क्या बात खत्म वो ज्ञान अगर उन्होंने
तुम्हें कुछ दिया है तुमने उसको काम में लिया है तो बस इतना सा काम का है ये बाहरी
चीजों से कुछ नहीं होता हमारा लेक्चर हो रहा था कानपुर में जयपुरिया हाउस में
मंतूराम जयपुरिया उनके यहाँ तो वह हमारे पास महाराज जी हमारे यहाँ लेक्चर आप रख
दीजिये हमने कहा भाई 1 शर्त, रखेंगे तुम रोड लेक्चर के पहले आ जाओ और पूरा लेक्चर
सुनो मन लगा के वो कभी लेक्चर नहीं सुने किसी महात्मा का तब जगत गुरु उनके यहाँ गए
सब कितने बड़े बड़े वक्ता हैं इंडिया के सब इंतजाम कर दिया 10 हजार 20 हजार दे दिया
क्या कमी है उनके पास हमने कहा हम ऐसे नहीं बोल ले जायेंगे तुम्हारे यहाँ वादा करा
लिया उनसे पक्का तब रिपिया हाउस में बोले तो लोग चर्ज कर रहे थे कि मंतूराअबबूड़ा
60 वर्ष का बस सब छोड़ छाड़ कर चले गए हमने वो शेर बना कर लिखा था नशा है तुझको
दुनिया का मुझे है दुनिया वाले का हम भी नशे में है नशा है तुझको दुनिया का मुझे
है दुनिया वाले का मेरा महू साथी है अब तू खाली प्याले पढाती बोलेंगे बात नहीं
करेंगे तो फिर लौट कर गया भगवान के पास भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं हूँ हम क्षमा
करते है कोई ब्राह्मण और इतने बड़े ब्रह्मर्षी तपस्वी ज्ञानी दुर्वासा ने त्याग के
पैर पकड़ा गया गुरु स्थान प्रथम पाप पुरुष थाने गुरु थाने प्रथम पाप ले को भविष्य
भगवान के प्रति पर हो तो गुरु क्षमा कर सकता है लेकिन गुरु के प्रतिया पराध हो तो
भगवान क्षमा नहीं कर सकता गुरु ही कर सकता है गुरु लो तुमने आंसू बहाया को
